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प्रकाडकीय 


सेठ गोविन्ददास जी की राष्ट्रीय व हिन्दी सेवाएँ"आज किसी से छिपी नहीं हैं । 
भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम में वे एक प्रमुख सेनानी रहे और स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद 
राष्ट्रभाषा की सेवा में एकाग्रचित्त हो कर लग गए हैं। देश-प्रेम व राष्ट्रभाषा के 
प्रेम के लिए उन्होंने श्रपता अतुलनीय वैभव का त्याग किया और आज जब उन्हें 
भारतीय शासन में उच्चतम पद प्राप्त हो सकता था तब हिन्दी की सेवा के लिए 
उन्होंने यह राजकोय वैभव भी त्याग दिया । 

सेठ गोविन्ददास का व्यक्तित्व और उनकी सेवाएँ किसी भी देश-प्रेमी व 
राष्ट्रभाषा प्रेमी के लिए एक आदर्श है। अ्रतः उनके व्यक्तित्व और साहित्य पर 
विभिन्न दृष्टियों से विस्तृत विवेचना प्रस्तुत करने हेतु ही इस ग्रंथ का प्रकाशन 
किया गया है । 

आशा है पाठक गरा इस ग्रंथ से सेठ जी को बहुत निकट से जानने समभकने ' 
में सफल होंगे । 











भरस्तुत संग्रह गोविन्ददास जी के साहित्यिक व्यक्तित्व और उनके साहित्य पर 
गत लगभग तीस वर्षों में विभिन्न विद्वानों और पत्र-पत्रिकादि ने जो कुछ लिखा 
हैं, उसका संकलन है । हमने इस संकलन को निम्नलिखित छः विभागों में 
चाटा हूं :--- 
६) व्यक्तित्व 
(२) नाद्य-साहित्य 
(३) उपन्यास 
(४) काव्य 
(५) यात्रा साहित्य 
(६) श्रात्मकथा 
गोविन्ददास जी ने अपना पहला “चम्पावती” नामक उपन्यास केवल बारह 
वर्ष की अवस्था में लिखा था। उस समय बाबू देवकी नंदन जी खत्री के “चन्द्र 
'कान्ता उपन्यास की बड़ी धूम थी। झतः यह उपन्यास भी उसी परिपाटी का 
ऐय्यारी और तिलिस्मी उपन्यास था ॥ उसके बाद सेठ जी ने दो और इसी प्रकार 
के उपन्यास लिखे | इनके नाम थे 'कृष्णलता” और सोमलता' । सोमलता 
उपन्यास के कई भाग थे । तदुपरान्त जब गोविन्ददास जी मैट्रिक के पाठ्यक्रम में 
शिक्षा पा रहे थे उस समय उन्होंने शेक्सपियर के चार नाटकों पर चार उपन्यास 
लिखे । “रोम्योजूलियट' पर 'सुरेन्द्र सुन्दरी”, 'एज़ यू लाइक इट' पर 'कृष्णकामिनी' 
'पेरेक्लीज़ प्रिस आफ टायर पर 'होनहार और “विंटर्स टेल” पर “व्यर्थ संदेह” । 
इन उपन्यासों में से 'सोमलता' के तीन भाग तथा शेक्सपीयर के नाटकों पर लिखे 
हुए चारों उपन्यास प्रकाशित भी हुए । हमें बड़ा खेद हैं कि .यह समस्त साहित्य 
अनुपलब्ध है । उस काल में हिन्दी में आलोचना का भी सर्वथा अ्रभाव ही था। 
इसलिए इस साहित्य पर हमें कोई श्रालोचना भी नहीं मिली । 
गोविन्ददास जी का पहला “विश्व-प्रेम' एक सामाजिक नाटक सन १६१६ में 
लिखा गया और जबलपुर के 'शारदा भवन पुस्तकालय के वार्िकोत्सव में 
सफलतापूवक खेला भी गया । इस नाटक में हिन्दी के व्याकरणाचार्य श्री कामता- 
प्रसाद जी गुरु आदि जबलपुर के अनेक लब्ध-प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने अभिनय 
किया था। परन्तु उस समय यह नाटक प्रकाशित नहीं हुआ, श्रतः इसकी कौई 
आलोचना भी उपलब्ध नहों है। 








कक, 

































» ५, 


पक 


७०ााआाओं हद अक्कार/बधााजपालाड 


गोविन्ददास जी का दूसरा नाटक “विश्वासघात' प्लासी के युद्ध कौ कथा पर 
सन १६२३ में लिखा गया, परन्तु यह भी प्रकाशित नहीं हुआ। “विश्व-प्रेम 
नाटक के सदश यह कहीं खेला गया या नहीं, यह हमें ज्ञात नहीं हो सका । 

यथार्थ में सेठ जी का ब्साहित्य सुजत्त उनकी पहली जेल . यात्रा के समय 
सन्‌ १९३० से आरम्भ होता है । उनके तीन नाटक एक- जिल्द में, और पृथक्‌- 
पृथक रूप से भी, सन्‌ १६३४ में प्रकाशित हुए । तब से अब तक. लगभग तीस 
वर्षों में उनका सभी प्रकार का साहित्य प्रकाशित होता रहा है; पुस्तक रूप से 
और पत्र-पत्रकादि में। इस साहित्य की पक्च-विपक्ष में श्रालोचनाएँ मी खूब हुई हैं । 
हिन्दी का शायद ही कोई ऐसा लब्ध प्रतिष्ठित आलोचक हो जिसने उनके किसी 
न किसी साहित्य पर कुछ न कुछ संक्षेप से या विस्तार से न .लिखा हो । हिन्दी 
के विविध प्रकार के साहित्य पर जो आलोचनात्मक-प्रन्थ निकले हूँ, उनमें भी 
सेठ जी के साहित्य के सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ कहा गया. है| वे. प्रमुख़ रूप से 
नाटककार हैं । नाटक पर जो श्रालोचनात्मक ग्रन्थ निकले हूँ उनमे गोविन्ददास 
जी के साहित्य को पर्याप्त स्थान प्राप्त हुआ है.। कई ग्रन्थों में तो .उचके साहित्य 





पर विस्तार से पथक्‌ श्रध्याय ,ही लिखे गये हूं । 5 7 

सेठ ज़ी के कुछ साहित्य का अन्य भारतोय भाषाओं -तथा:अंग्रेजी में अनुवाद 
भी हुआा है । अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वानों भ्रथवा पत्र-पत्रिकादि ने सेठ जी 
के साहित्य पर कुछ लिखा है या नहीं, यह हमें ज्ञात नहीं हो सका, परन्तु कुछ 
अंग्रेज. विद्वानों ने और अंग्रेजी के पत्रों ते उनके साहित्य पर लिखा है; केवल इसी 


देश में नहीं, परन्तु विदेशों में भी । .  ... 5६६ 


इसके सिवा उत्तकी हीरक जयन्ती के समय सन्‌ ह १९५७ में उन्हें प्रधानमन्त्री 
पं० जवाहरलाल नेहरू ने जो अभिनन्दन-पग्रत्थ भेंट किया था उसमें भी गोविन्द- 
दास जी के साहित्य की विस्तृत आलोचना है । गोविन्ददास जी के साहित्य पर 


हमें जहाँ तक पता लगा, निम्नलिखित पुस्तकें भी लिखी गई हैं :- .... - 


(१) सेठ गोविन्ददास के नाटक पा 
लेखिका :--श्रीमती रत्नकुमारी देवी काव्यतीथ 

(२) कुलोनता-प्रकाश 28 व 
लेखक :--डा० कृष्ण लाल हंस, सन्‌ १६२१. 


लंखक :---डा० रामचरणा महंन्द्र, सन्‌ १६५६ । 
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(४) नाटककार सेठ गोंविन्ददांस है हज 
लेखिका :---श्रीमती सावित्री देवी शुक्ल, एम० ए०, सन्‌ १६ए८ 4 
(६) शशिशक्त ई- 7 | वार उडी कफफ 37 कि बिल दाद. 
(७) सेठ गोविन्ददास साहित्य-संमीक्षा :. ५ + 5४ 
लेखक :--डा० रामचरण महेन्द्र, सन्‌ १९६३३ |. यक 
गुजरात के एक विश्वविद्यालय वललभ विद्यापीठ ने सेठ जी के साहित्य पर 
खोज ( रसिसिच ) का कार्य इन्दौर निवासी श्री केशरी नबन्‍्देंन मिश्रेंः एंम० ए० 
को-दिया।था और हमें ज्ञातं। हुआ है कि उनके शी्धेःग्रन्थं ( थीसिस ) पर इस 








जया 
विश्वविद्यालय ने उन्हें डाक्टरेट प्रदान कर दी है। यह शोध-ग्रन्थ लगभग एक 
हजार पृष्ठ का है। नागपुर विश्वविद्यालय में श्री दुर्गाशंकर मिश्र एम० ए० और 
कामरा विश्वविद्यालय में श्रीरामशंकरसिह एम० ए० को गोविन्ददास जी के 
साहित्य पर खोज का विषय मिल गया हैं। और ये दोनों महानुभाव भी उनके 
साहित्य पर शोध ग्रन्थ ( थीसिस ) लिख रहे हैं । 


परन्तु हमने इस संकलन में उनके साहित्यिक व्यक्तित्व और साहित्य पर ऐसे 
ही लेखों, पत्रों आदि का संकलन किया है, जो चाहे पत्न-पत्रिकादि में प्रकाशित 
हुआ हो, परन्तु किसी ग्रन्थ में प्रकाशित नहीं हुआ है । इनकी संख्या भी लगभग 
सवा सो हो गई है । इस संकलन में जो पत्र प्रकाशित हुए हैं वे हमने उनके पास 
आये हुए सेकड़ों ही नहीं, हजारों पत्रों में से छांटे हैं । इस छंटाई में हमें सबसे 
अधिक परिश्रम करना पड़ा है । 


प्रस्तुत संकलन में हमने उनके साहित्य के पक्ष की ही आलोचना का संग्रह 
नहीं किया है वरन्‌ उनके साहित्य के विपक्ष में जो कुछ लिखा गया है उसे भी 
स्थान दिया है। फिर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि उनके अनेक ग्रन्थ 
ऐसे हूँ जिनके पक्ष में और विपक्ष में दोनों में ही मूर्धन्य आलोचकों की आलोच- 
नाएँ हैं। 

संकलन में संग्रहीत लेखों और पत्रों के शीषंक हमने दिये हैं, परन्तु इस बात 
का पूरी तरह ध्यान रखा गया है, ये शीर्षक लेखों या पत्रों में व्यक्त विचारों के 
अनुरूप हों, इतना ही नहीं, शीर्षकों की भाषा तक ऐसी रखी गई है जो समी- 
क्षकों ने अपने लेखों अथवा पत्रों में लिखी है । 

संग्रह में हमने लेख और पत्र आदि का क्रम उनके लेखन की तिथि के अनुसार 
रखा है। जिनकी तिथि हमें प्राप्त नहीं हो सकी उन्हें हमनें उस विषय के अन्त 
में स्थान दिया है। सन्‌ १६९३६ से अब तक सेठ जी के साहित्य पर कुछ-न-कुछ 
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लिखा जाता रहा है अ्रतः इस संकलन का प्रथम लेख सन्‌ १६३६ का तथा अंतिम 


लेख सन्‌ १९६४ का है": 5 जयाए 7 ये > या 

यद्यपि गोविन्ददास जी श्रब केवल हिन्दी भाषा के साहित्यिक ज्षेत्र के ही नहीं, 
परन्तु भारत के साहित्यिक क्षेत्र के एक मूर्धन्य साहित्यकार माने जाते हैं तथापि 
है हमें विश्वास है कि इस संकलन से उनके साहित्यिक व्यक्तित्व और साहित्य को 


झौर अधिक समभने में सहायता मिलेगी।. क्‍ 








अक्षय तृतीवा.... विजयकुमार शुक्ल 
. विक्रमीय संवत्‌ २०२२ .. गोविन्दप्रसाद श्रीवास्तव 

















व्यक्तिव..........र्र-र---7-7>7>7_- 


सम्पादकीय हे इह हि 
राष्ट्रभाषा के झाराधक : राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त 
बहुमुखी प्रतिभा के साहित्य सर्जक : राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद 
हिन्दी साहित्य ्रौर राष्ट्रभाषा हिन्दी के सेवक : के 

द पं० जवाहर लाल नेहरू 
असाधारण स्फूति : भारतरत्न डा० भगवानदास 
मध्य प्रदेश गौरव 
साहित्यिक राजनेता : श्री चद्धगुप्त विद्यालंकार 
प्रादर्शादी निष्ठावान सिद्धहस्त नाटककार : डा० नंगेद्र 
बलिदान की राह पर : श्री रामधारीसिंह दिनकर 


नाव्य-साहित्य शक 


है छः 


सम्पादकीय 
सामाजिक समस्याओं के सुलके हुए विचारक : मुंशी प्रेमचन्द 
प्रचलित आन्दोलनों की धाराओं के दिग्द्शंक : प्रो० बेनी प्रसाद 
नाट्यकला के कुशल कलाकार : पं० रामनरेश त्रिपाठी 
प्रतिभा, मौलिकता और रोचकता के धनो : डॉ० बाब्राम सक्सेना 
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